A-A-A धार चिंतन होना चाहिए कितना प्रबल चिंतन होगा क्यूंकि ये तो नेचर है के हम
लोग प्रेम करते हैं यह हमारा बहुत बढ़िया चीज गलत था लेकिन जब तक तक ज्ञान हो जाता
है अपने सरन को समझ लेता है कि हमारा स्वास्थ्य होगा क्या ये बात जब समझ लेता है
तो फुल ममता होने में प्यार होने में कोई रुकावट नहीं है लेकिन समझने की लिमिट में
अंतर होता है हमारा डिसीजन हंड्रेड परसेंट है परसेंट है परसेंट है जो भी परसेंट है
हमारे इसी के अनुसार हमारी स्वयं हो जाएगा तो समझने का अभ्यास है टमेंट का व्यास
नहीं परनगतिकाभ्यासनही करना उस वस्तु की रियलाइज हमको 1 महापुरुष मिला महा पुरुष
के साथ 22 में पढ़ा की श्री कृष्ण चलते है इसलिए महापुरुष की भूल मेरे ऊपर पड़े और
मैं हो जाऊँ अपने को भाग विकारी समझ श्रकृष्ण ने स्वयं भागवत ने कहा है देखिये
fortnटहमजिपनिंग बार लाइव करेंगे, महसूस करें ममता बिहार सब हो जाए किसी को सुना
कितने को 20 को देखता है उसने 50 l, 1 करोड़ बता को जब वो देखता है 1 करोड में इतने
प्यार से देखता है संभाल के रखता है और क्या रोम रोम में उसके अहंकार रुपए का भर
गया 1 करोड़ लोग होता पचीस रुपए ने हमारा प्यार करते हैं तो उसी प्रकार हम जिस बंतू
को चाटते हैं को केवल 1 के पास है ये अगर हम बुद्धि में दिखा देते है तो उस
व्यक्ति से प्यार करने का अभ्यास नहीं करना पड़ेगा तत्काल हो जाएगा साधारण सा
स्वार्थ होता है 1 लड़की जा रही है 1 लड़का साइकिल जा रहा है लड़की पैदल जा रही है
लड़के ने के कंधे पर हाथ मारा और चला गया लड़की ने गुस्से में देखा उसकी सहेली भी
साथ में जा रही है न किसी से तेरी मंगनी हुई है 1 बोली की शीशुडटेनिंबनीनीहुई है
जो गाली फिजिकल ता है गोबर चप्पल वो भी थोड़ा सा स्वस्थ है उस को देखने को परेशान
है मैंने उसको गाली दिया बहुत किया कहाँ रहता है पूछ रही है सही लिखे तो जब संसारी
स्वास्थ में परिवर्तित हो जाते हैं बदल जाते हैं हाँ उसके प्रति इतना आकर्षण हो
गया तो स्वस्थ स्वस्थ होता है हमको को रु और हुए हुए है स्वामी जी महाराज के बताए
भगवान कैसे मिलेंगे जान बूझ कर करना लोग में सबका फायदा हो न कहा तो क्या वो मान
ले भगवत बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो चुकी भगवत प्राप्त होने का मतलब होता है माया
निवृत्ति हो निवृत्ति हो कर्म हो हो हो अविद्या निवृत्ति हो स्टील टूल फीस वो हमको
मिले हो और तुमको महा पुरुष मिल गया महापुरुष तो मिला है महापुरुष मिला है का मतलब
यह होता है कि तुमने हृदय से महापुरुष एडमिट किया 1 क्वश्चन एडमिट किया वैसे
विश्वा मित्र हरिचंद्र क्या सुनते हैं आप लोग उनके ह्रदय में विश्वा मित्र
उन्होंने कहा सारा राज मांग लिया उनकी सेवा में लग रहा है मेरे बाप का क्या किया
महसूस मांग रहा फिर भी उसके आगे उन्होंने उसके पीछे दिया और सब हुआ स्वयं को बेच
दिया बच्चा मर गया और बच्चे को जलाने के लिए मर गया तो जहाँ सर्विस के उन्होंने
कहा भाई ऐसे नहीं चला सकते देती राज आपका बेटा है वो किसी का बेटा सरमें तो मतलब
होता है जहाँ सर्व समर्पण हो जहाँ हमारा होगा जितनी लिमिट का समर्पण होगा ये संसार
ले जाओ अपना शरीर छोड़ 2 अत्या उंगली ले ले बाकी के समर्पण में 11 इंच का परिवर्तन
हो रहा है जब पूर्ण समर्पण होगा तब वो साहस प्रान करेगा भगवान को यह माने की हमको
काम आ जाए तो सफल हो जाए जितनी जितनी मात्रा की शरणागति होगी उतनी उतनी मात्रा का
समर्पण हो भगवान ने भागवत से कहा प्रिय हर मनुष्य तुम्हारी आसक्ति बहुत जगहों में
है लेकिन किसी में सबसे अधिक होगी किसी दिमाग में किसी के पैसे में कहीं न कहीं 1
जगह जबरदस्त आ सकती होती है तो जहाँ अधिक आ सकती है किसी का समर्पण तुम्हारी गाड़ी
रुकी है जा हो गया तुम उसी जगह से हटे पर तुम्हारी 1 बहुत बड़ा पैसे गया और बड़ी ने
लगा रहे जब महाराज शांति सुख नहीं मिला आप के पास है सुख के लिए आये है ये सब तो
बहुत कुछ है ये तुम्हे बहुत पूछेंगे जब तक रहेगा तुमको द्वारा ये सब कुछ तुम कर लो
और मेरे साथ रहो और मेरी सेवा करो सच करो सुनो समझो जैसा करो हाँ हमको मिलेगा ऐसे
नहीं तुम नशे में हो कर के और का उत्यान सहर सुनो अपना सौभाग्य 1 साधारण हो देश का
सब को पता है है दिन रात 4 से 20 दिन में रहता है उसको अब करोड़ को
डानसकरोउसकाबर्डर करा 2 उसको कर 2 उसको करो गंदा लेकिन किसी के घर पर खड़ा हो जाए
और दुसरे दिन पेपर में निकाल जाए जा रहे थे और रास्ते में उसके हाथ मिलाया फोटो के
देखो 1 साधारण और इससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है केवल उसकी लाइट करता है
व्यक्ति के लिए फोटो मुझे दिखाते है मे हमारा प्रेसिडेंट थे वह तो खड़ा था वहाँ तो
क्या आप की बात है हमको दिखा क्या बोतल मेरी मन्यता संसारी हो पापात्मा के प्रती
ऐसी हो जाती है तो अगर कोई है साथियो क्या बचत तो महा पुरुष के 1 बार देखने से ही
वो पागल हो सकता है खुशी में पुरुष को देखा है क्या मेरे कोई ऐसे थे की महापुरुष
का जिसकी भगवान से उसने मेरी और देखा मैं देखने मेरी ओर देख महापुरुष जो श्यामा
श्याम को लेने वाला है मुझसे बात किया अच्छा मेरा किया अच्छा हो गया तुमने समझा
क्या मिल रहा है तू जैसे कोई जौहरी 1 चमकीला पत्थर है चलो बच्चा खेलेगा 1 पाव
सरकारी ले जा 1 पाव वो कहता है क्या दे रही हू और 1 पाव सरकारी दे रहे को रियलाइज
करेगा तो राम कृष्ण के अवतार हमारे जमा हुए लोगों ने देखा है वे किया प्रश्न है की
फीलिंग पक्की होनी चाहिए ये है जितनी फीलिंग होगी उतनी देखो हमारे संसार में अगर
कोई किसी को फ़ोन करे मैं बोल रहा हूँ अरे आप कहिए क्या पैसा जाए 2 लाख जनता है की
है हमारा 2 लाख हो जाएगा 2 ले लेंगे तो पीस ले लेगे देने में भी हो इसी बंबई में
इतने रूप का होता है बिना लीज के पैर में वो सब विश्वास पर होता है वो दे रहा 10
लाख को दे रहा है 20 लाख को दे रहा है 50 लाख रुपया जाए कहीं कहीं भी होता है तो
किसी भी चीज का हम स्वीकार करेंगे इतनी ममता इतना प्यार का समर्पण अपने आप हो
जाएगा केवल समझने की बात में समय लगे 1 दिन लगे 1 महीना लगे 1 साल लगे 1 जन्म लगे
हजार जन्म लगे बुद्धि लगाते है लेकिन ऐसा है लेकिन ऐसा है तो हमारी को पीछे करता
है करना होगा समर्पण कर दे बुद्धी देखो मैंने इतना बड़ी लाइफ 1 सत्संग करने आया घर
का अब वो कहता बहुत परेशान हम क्या करेंगे सबके अलग अलग हैं हो सकता है की तुमने
जन्म भक्ति की हो तुमारी रूची है तुम्हारी डीवी निर्या की हो नहीं है को बिठाओ
जबरदस्ती बिठाओ सुन है मनुष्य है समझे बिलकुल नहीं समझे उसे आगे बढ़ गए अब पतिदेव
से भी आगे होगी पति देव है ये क्या हो रहा है मुझे तो ले गया कहते हैं क्या कर रहे
हो हो ले लेकिन लड़का या पाती या बीवी इन टीम में कोई चला है तो बाकी सब हमारे
खिलाफ जी का सरजी प्रकार हर चीज थोड़ी थोड़ी समर्पण भी थोड़ा होड़ा बुद्धि लगाना हो तो
थोड़ी थोड़ी हर इसलिए भविष्य में पता नहीं कितने सुनते समझते हुए भी क्यूँकि उसका
निरंतर मन नहीं करता उसकी पोर्टेंट इसलिए वो कुछ दब जाता है कुछ संसार अब सौ आदमी
कह रहे हैं है बंबई जल्दी दिमाग में बैठ गया अपना वो मर भी गई है तमाम इसलिए वो
अभ्यास नहीं हो जाए जैसा की ना जा वगैरह के जहाँ केवल सरनागती करना है वहाँ क्या
है कोई समस्या है तो तुम्हारे को सुध करेगा सुनहरे अंत शक्ति लेगा कर रहा है ही थे
तो वो गरम सिखने के लिए दिए भगवान शंकर के पास व्याकरण भगवान शंकर समझ गए ये
व्याकरण समझने आये हैं न्होंने डमरू में 14 बार आवाज किया रेट ये 14 सूत्र
उन्होंने डबलू बजा दिए अब समझ गए उन्होने ग्राम बना संस्कृत के ग्रामर तो बड़े बड़े
जोदीदमनीतोसं्ेत में समझ लिया करते हैं लेकिन हम लोगो को तो चाहिए फिर भी भूल जाता
है नहीं बैठता आज सुना और 10 दिन बाद जब कोई पूछे क्या बताया था दीदी ने ऐसे ही
कुछ बताया था पॉवर बहुत कमजोर हो गई जितना ला देती है इतना सारा ध्यान मैंने 1 साथ
दिया है वाह वाह फिर सोचो मनन करो पहले सुनो फिर मनन करो जैसे कोई किसी की बुराई
कर रहा हो हल्की हल्की आवाज आ रही है बुराई की तो दीवार में कान लगा कर के ऐसी
सुनता है उसको हमारी बुराई कर रहा है इस कमरे में बैठे और उसको फिर मनन करता है
चिंतन फिर कीर्तन करता है अरे सुनो जी वो ऐसा कह रहा था अरे तुम भी सुनो जी वो ऐसा
कह रहा था तब वो पक्का बैठ जाता है फिर दुश्मनी होती है ऐसे ही भगवान का सुनो फिर
उसका मनन करो चिंतन करो बार बार रिविजन हो उसका तब बुद्धि में हो बैठे अन्यथा
सुनते है यह सही है जितनी देर सुनोगे समझ में आ गया गया आने से क्या फायदा होगा
तमाम लोग तमाम पिक्चर देखे होंगे लेकिन 1 महीना 6 महीने बाद कोई पूछे पिक्चर के
बारे में बताओ तो उस समय देखा था तभी समझ में आ रहा था मनतव्य करो फि डिसीजन
निश्चय तब प्रैक्टिकल साधना होगी जब थियरी भूल गई तो प्रैक्टिस कैसे होगी
प्रैक्टिस का आधार तो फीर फीर में चीनी पड़ती है राजदान में नमक पद रहा है अगर यह
भूल गई स्त्री तो खीर में नमक डालती है रात में चीनी डाली सबलता हो जाए तो पहले
पक्की होनी चाहिए तक पर ध्यान सबसे पहले तो ज्ञान में आलस्य मत करो का राई से
ज्ञान प्राप्त करो और मनन करके हमेशा उसको अपने पास रखो जैसे अपनी माँ को अपने बाप
को अपनी बीवी को सदा दिमाग में रखता है मेरी माँ वही है मेरा बाप वही है वही है
कभी दूसरे को बाप नहीं मान लेता दूसरे देता हर समय उसके माइंड में अपनी माँ, अपना
बाप भाई से खेली की नॉलेज हर समय रहे तब फिर हम अपराध से बचे अब हमने सुन तो लिया
भगवान सब परमाणु परमाणु चोरी करने लगे तो भूल गए वो नोट कर रहा है देख रहा है और
मंदिर में जाके हम कहते है तुम्हे वो माता के पिता तुमें उसको व्यापक मानते भी है
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है हम भूल जाते है की वो नोट कर रहा है हमारे
आइडिया नोट करता है हमारे संकल्प नोट करता है हम गलत संकल्प करेंगे तो नोट हो
जायेगा और न हो वो कृपा नहीं करेगा कि तुम हमसे चोरी करते हो दुनिया वालों को तो
या दोस्त दोस्त हो ये बात किसी को बताना मत तुमसे बताना अरे किसी को तो न बताएंगे
जिस से तुम्हारा मतलब है वो क्या सोचेगा कि हमको अपना स्वामी भी मानता है अंतर
मानता है व्यापक भी मांगता है और चोरी भी करता है मुझे संसार में किसी का बेटा
किसी का बाप चोरी करे छुपावे कुछ छल करे 420 करे तो कितना फील होता है तुमने हमसे
क्यों छुपाया हमारे बेटे हो हमारी बीवी हो कर हमसे छुपाया तो सर्व शक्तिमान भगवान
को हम गए और फिर कृपा क्या है वो कृपा नहीं करता क्या कृपा करे तो साथ साथ भगवान
कह रहे हैं मोह कपट हो जैसे तुरंत पैदा हुआ बच्चा होता है वो कुछ बनावट नहीं जानता
उसको बनावट सिखाई माँ सिखाती है बेटा वो पडोसी भी आएगा तो देना मम्मी घर में नहीं
है अब बच्चा तो ता है मम्मी तो है और हम से कह देना मम्मी घर में लगे का करना
पड़ोसी आया अरे बेटा मम्मी मम्मी ने है जब पड़ोसी तो उससे कहते है न मम्मी गर्मी
नहीं वैसे का बजना बोल दिया अब मम्मी सुन रही थी कमरे में तो पड़ोसी तो चला गया समझ
गया की उसे ऐसा कह दिया होगा लेकिन उसके जाने के बाद लगती है माँ बच्चे ये नहीं
कहना मम्मी ने कहा है खाली मम्मी मम्मी सिखा रही है बच्चे बच्चा जो और बड़ा हुआ
मम्मी से कहता है क्या कुछ तो मम्मी कहती है मेरे तो गुरु जी ने सिखाया है को के
लिए ये इतनी गड़बड़ हम लोगो ने सीखी है पैदा होने के बाद इस गड़बड़ को संसार में भले
ही प्रयोग करो लेकिन भगवान के यहाँ तो छोड़ो अगर भगवान के का प्रयोग किया तो इस
आधार पर कृपा चाहे तो तैयार कहता देखो बताओ हमारे सामने जैसे हो जा बनावत से मुझे
दुश्मनी धारण जो मुनी हो बनावत ऐसी में नहीं मिल सकता तो जिस जगह से हम चले तो जो
भोलाबालथाजैसा अंदर वैसा उसी अवस्था पर फिर पहुँचना है तब भगवत हमने कमाया है
जिसको हम लोग कहते हैं योग्यता हो ना सब को शरीर का भी रोग होगा मल का भी होगा
स्त्री प्रति परिवार का भी होगा पड़ोसी का भी होगा सब रहेंगे और उसने बनाया है जब
दूसरा पक्ष आएगा तो जैसा क्यूँ हो रहा है ऐसा क्यो हो रहा मेरी बीवी ऐसा को मेरा
बाप ऐसा क्यों कर रहा है अरे ये तो देख वो करे पहले क्यो नहीं समझा 2 पक्ष अब दे
रहे तो 2 में कोई होगा पहले 2 में होगा आज मेरा बाप माँ बेटा पती मर सकता है बीमार
हो सकता है पागल हो सकता है इसी समय निश्चय कर रखा है तो उसके खिलाफ अगर कुछ हुआ
मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरा बेटा मुझे जो बेटा बाप का मर्दन कर देता है
बीवी पाती का मर्दन कर देती है हजारों सुनते हो पढ़ते हो तो तुम्हारा बाप माँ बेटा
पति स्त्री के 2 लोग ऐसी आये कोई आदमी तब दुखी होता है देखो सवेरा होता किसी को
आस्टे नहीं होता है दुनिया में नहीं है जो ये सवेरे उठे सोचे ज्यादा कैसे हो रहा
है शाम को अंधेरा होता है 1 भी आदमी को स्टर नहीं होता ये क्या हो ता है तो अंधेरा
हो है समस्त नेचर है नेचुरल होता है बरसात होता है होता है क्या ऐसे ही हर आदमी के
दिमाग में ये 3 गुण सत्व गुण गुण तमो गुण आते रहते है बदलते रहते हैं इसलिए सब कुछ
हो ता है किसी भी समय हमेशा तैयार हो जितने लोग यहाँ बैठे हो और गुरु, ब्रह्मा,
गुरु विष्णु कर रहे हो मैं समझता हूँ 1000 गाली दे कर के तुम यहाँ से जा सकते है
हम उसके लिए तैयार बैठे कुछ जो दोनों पक्षों के लिए तैयार नहीं होता तो पहले होता
है दोनो हो सकता है लड़ाई प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रति
सेकंड है नेचुलर कोई विश्व में मिटा नहीं सकता डिवलप लेकिन काम चलाने के लिए 1
दुसरे के मुआफिमाबाबबेटा पति रहते है ये बोलने की िक्षा है पोलो लड़ाई हो काम चलाते
हैं बेचारे किसी प्रकार लड़ाई तो हर समय है प्रति सकंद है हमको ऐसी बीवी मिली हमको
ऐसा पति मिला हमको ऐसा सा मिला हमको ऐसा पाप मिला सब काम पर लेकिन वो भीतर ऐसी
आगाम होते हुए भी बाहर ऐसी कर कर के किसी प्रकार काम चला रहे हैं किसी प्रकार काम
सदर रहा है 1 सितम्बर को दोनो की वृत्ति नहीं मिल सकती 1 लिमिट में 1 लिमिट में लो
दोनो आये हमारे पास दोनो सब्त करने चलते है 1 घंटा हुआ 2 घंटा हुआ अब उसमे इशारा
कर रहा है ये दोनो दोनों ने कहा की सुनेंगे क्या दूसरा हो गयी तो हो गयी महाराज
लड़ाई शुरू हो गयी देर नहीं लगेगी तो लड़ाई तो हर समय है जैसे कूकर में खाना पकता है
वो उबल रहा है लेकिन वो कभी कभी बाहर निकल पड़ता है तो आउट हो जाता है वो बदला
दिखाई नहीं पड़ता जब कंट्रोल से बाहर हो गया सिटी सब जान जाते है तो बढ़िया संसार है
इसे लेना चाहिए परेशान हो परेशान होते हो ऐसे होने चाहिए माफ हो जा और विरोधी चुनल
उल्का तुम्हारा हिसाब चल उसे दुनिया में हो वैसे अपने को बना पूछो 1 दिन हुआ था
कोई लड़का मेरी और फूल रहा है 1 दिन ऐसी अवस्था मे थी आज उसकी अवस्था है की कोई
मेरी और देख कर ले कोई दिन महीने भर की फीलिंग खत्म हो जाएगी फीलिंग खत्म हो जाए
जो की नाइंटी परसेंट मुसीबत खत्म होगी जो दिन आसानी है घर मे क्या आदमी है खोपड़ी
के हैं क्या करेंगे होगी करेंगे शरीर भी नष्ट करेंगे मन भी नष्ट करेंगे आत्मा भी
नष्ट दिनों का लाभ होगा नेचर को कोई काट नहीं सकता न महा पुरुष काट सके भगवान काट
सके है अनंतबारमहापुरुष आये भगवान आये नहीं काट उन्ही के घर में पाती खिलापत कर
रहा है भी भी कृष्णा की बात आज कलयुग की बात इस सृष्टि का जन्म दिए तुम लोग पहले
तो एवलरिोकीतंगसीढ़ी भक्ति उत्पन्न होती है पर होती है वैसे तो भक्ति सभी जानते है
साधना भक्ति जो बताई है महापुरुष के संग से ना इसलिए वहाँ पुरुष का संग जब तक न
मिले वो व्यक्ति जिसमे वो, प्रेम का भी हो वो दर्द हो श्याम के मिलन की परम
व्याकुलता हो ऐसा प्रैक्टिकल में चाह की भूल न पाये कि अनंत है भजन और मन का लगाव
श्यामा शाम में न हो तो ठीक है अच्छा है इससे भक्ति की उत्पत्ति नहीं है साधना
भक्ति में प्रारंभिक अवस्था यही है मुस्कान अपने प्रेमास्पद के सुख का भी कम बना
कर करें बस्ती में संतन सर्वोच्च है लेकिन मन से रूप ध्यान नंबर 1 फिर हमारे यहाँ
सबसे बड़ी कमी यही है की जो की करते हैं हमारे देश में पूरे विश्व में तो मन से
कुश्मकाधाननही और उपासना का मतलब है मन का श्री कृष्ण के पास जाना ये उपासना सब
प्रकार के पास ले जाना मन को तो अगर इस प्रकार की साधना करें तो फिर आगे चलकर के
भाव देह बनाना होता है अपने मन से अपने को शरीर में परिवर्तित करना है इस शरीर से
अलग रख कर 2 जब भाव दे से रूपया करते हुए श्री कृष्ण सेवा करता है राधा, गुगा
भक्ति के द्वारा तब से अंकरण की शुद्धि, अंत, करण की शुद्ध होने पर, भाव, भक्ति,
परिपक्क होने पर, शुद्ध, सत्व, का, शक्ति का अंश मिलता है तब नदी, मं, अलौकिक
शक्ति तब प्रेम प्रारंभ होता है व ये मटीरियल से शरीर के मन ऐसी ऐसे प्रेम में
प्राप्त हो सकता प्रेम तो स्पीच तत्व है वो व्यक्तिगत कैसी पॉवर है जिसके अंदर लोग
स्वयं हो जाते हैं परमार कृष्ण की 3 सकिया लाडिनी का विस्तार भूत तत्व है प्रेम वो
महापुरुष की कृपा से ही मिलेगा वो कमाई ऐसी नहीं मिलेगा प्रेम कृष्ण प्रेम का
लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए आधार बनाना पड़ेगा बनाना पड़ेगा जिससे वो सामान दिया
जाए जो पतली नहीं तो जाएगा तो सारा की शुद्धि में है और करण शुद्धि करना है इसलिए
अंत करण को ही श्रीकष् में लगाना है साथ में है लेकिन महज है मन स्मरण प्राण इस
शरीर में प्राण आत्मा इम्पोर्टेंट है वो निकल गया हो गया ऐसे ही श्री कृष्ण का
स्मरण अगर मन से न किया तो नौधारकीसकरते जाओ तो शाह से आपने किया और मुख से पाक
किया किया बंधन किया रात की किया जितने भी आप व्यवहार करते है ौदाभरतीसवोसबशरीर
ऐसी हो ते है केवल 1 ऐसी व्यक्ति है जिसे मन से करना पड़ेगा तो गलती नहीं जो पहली
चीज है कारण है और मन संसार में अटैक है अनहममोऐसीऔरइसको हटाने का कोई उपाय नहीं
है बड़े बड़े योगीनदमकरोड़वरष वायु सेवन करके भी मन को नहीं जीत सके तो ये मन को
जीतने का तरीका और कोई नहीं है बस मन को मन मन लगा 2 और कोई तरीका नहीं है या छोड़
देंगे उसको डायवर्ट कर देगा संसार में जिस चीज के लिए मन जा रहा है उसको सी बात है
हम संसार में पाते है की जाते है यहाँ क्या है पानी खत्म हो गया है पानी चाहिए
हमको हर चाहिए है पीनस चाहिए और वो ही ऐसा नहीं जो अपने स्वास्थ्य के लिए हो श्री
कृष्ण सेवा के लिए अब उनकी सेवा चाहिए है उनके सदा सदा रहेंगे आनंद के आनंद और
भगवान डायरेक्ट लेकिन हमारी गलत हो तो ये सब चीजें प्रारंभ से लेकर अंत तक महा
पुरुष से ही बने प्रारम्भ जैसे प्रारंभ लीजिये क्या चाहिए मुझे जो सबसे बढ़िया चीज़
है ये कौन बताएगा ये महापुरुष बता और वो उसकी सेवा करना चाहिए उस सेवा में मन का
अटाइंसमेंटहोना चाहिए वरना वो फिजिकल हो जाए अगर मन का नहीं है तो वो प्यार होना
चाहिए प्यार से युक्त सेवा जैसे माँ बच्चे की सेवा करती है और कोई बनाता है बनाता
है लेकिन उसका अटेंचमेंट नहीं है अपने माँ बाप बेटा तो लगा ऐसी पहल मन को श्री
कृष्ण का भजन करना है मन को श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त करना है मन में ही
परमग्ापुलता बढ़ाना है मन को पावन को ही करनी है बस सीधी है और इसके लिए की
आवश्यकता है किसी चीज की आवश्यकता नहीं बस इतना समझ लेना है हमको की हमारा एम क्या
है और उसका बार बार चिंतन के ऐसे डिसीजन ले लेना है पक्का को भूल जाते हो सत्या
सत्या मेरे श्याम सुंदर ही है सुन्दर ही मेरे है ही मेरे हाँ मेरे है इसका करना
होगा ही ही ही मेरे है और के साथ साथ फिर हमको महा पुरुष की शरणागति जो शरणागति
फिजिकल नहीं हम शरीर से उपासना करने का जो स्वम रखते है और मिलता है अब भीतर ऐसी
परेशान होते और बाहर से जैसे संसार में लोग सब दुखी हैं और वो देते हैं ऑनलाइन
राइट भी नहीं ऐसे हम लोग भी ऐसे संतोष कर लेते हैं बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं
लेकिन हम जानते है की हमारी व्याकुलता कितनी लिमिट की है अब में आज दिन भर में
कितने आंसू बहाए श्याम श्याम नहीं पाये बेकार है से शरीर पर कर कर क्या रहे हैं और
भजन कर रहे हैं क्या होता है भजन 1 तो भजन और भजन क्या होता है दुष्काम आंसू न
बहाए जाएंगे तब तक तो भजन का प्रारंभ ही नहीं है धोखे में है और करोड़ो से करे क्या
उठा है अगर वहाँ पुरुष नहीं मिला है श्री कृष्ण को रोक कर पुकारे हमें किसी ऐसी
मिला दी कारण है कोई हिसाब देंगे ऐसा कोई रसिक मिल जाएगा जब नाइटी बन गई बात तुमको
बनाना है भगवान की ओर से कब मिला और भगवान पाने की रही है और प्रदर्शक मार्ग दर्शक
जो चलने वाला था कोई प्राबलम कोई कृपा बाती नहीं बनवाई अब हम महापुरुष की सेवा
करके उनके संघ के द्वारा निष्कपट होकर के साधना करेंगे जब अंतकरण की शुद्धि हो
जाएगी से परसेंट तब वो महापुरुष हमको दीक्षा देगा कब शिक्षा देगा वो शिक्षा क्या
होती है बनाएगा तो कैसे बनाएगा वो हमारे काम में आँख से जैसे प्रेम काम करेगा वो
जो भगवान की पर्सनल पॉवर है वो देगा और जिस कार में देगा उसी में माया को शिष्य को
इतने करना है तैयार जैसे आपके पंखा लगा दीजिये बल लगा दीजिये सब लेकिन खुद भी काम
नहीं हो रहा आखिर में जब क्या हो गयी तक पॉवर हाउस को अपने एप्लीकेशन दिया तो पॉवर
हाउस ने तार जोड़ा तार जोड़ते ही 1 सेकंड में में 1 लाख 86 हजार मील तक लाइट की और
वहाँ तो बहुत जहाँ गुरु ने कृपा की शिष्ट बनाया यानी लिया वो 50 है दौरान चिपका
लिया किसी ने आँख से देख कर दे दिया कि में दे दिया बहाना दे दे देना है देना है
तो जब वो प्रेम दान करेगा उसके बाद शिष्य को कुछ करना नहीं अबपलपूरणहोगया में सब
गड़बड़ हो समझते नहीं और सीधे सीधे कहा भई यहाँ बड़ी भीड़ है सुनो अभी खेला बन जाए
उन्होने में मरते दे दिया क्या हुआ बे देने के पहले तुम्हारी जो हालत थी वही है
देखते समय बदला माया समाप्त हुई काम को लोग लोग कम हुए हुआ तो इसका मतलब ये है की
तुमको नकली चेक काट के लिए है नकली 1 ग्लास लिख दिया और बैंक क्या करे लगता है
भारत खराब हो जाती है और पॉवर दे रहा है हर कोई असर नहीं हो रहा है तो बताओ हमारा
बने शंख पास कैसी प्रकार का गया बनेगे अधिकारी बन के आओ तो हम कहाँ से इस को संरा
के मांगने वाले 3 बार वापस किया जब तो हो जाता है सब महापुरुष से जीरी की नॉलेज भी
ठीक ठीक महा पुरुष की किताब पढ़ के नहीं होती अगर कोई किताब पढ़े वगैरह में हर जहाँ
जाओ तुमको तक पर ध्यान दे कुछ जान ऐसी कृपा को बढ़ाने के लिए की आवश्यकता है और जब
तक तब तक डाइव चिकारा जाए लोग की मुख की दोनो कामना की जाए तो भगवान हो कर के मिला
देगे जब मिल जाए तो कम्पलीट सरेंडर सरल आगत हो कर के चला जाए नौका भत्ती की जाए मन
से अपन करते हुए और श्यामा श्याम के मिलन की परत बढ़ाते हुए जब निरंतर साधना करके
पहुँच हो जायेगा तब पुरुष को दे जैसे कोई दुकानदार निकाल खुलता है वो तो आशा करता
है कोई ग्राहक लेकिन तुम ग्राहक सही हो वो पात्र हो तो वहाँ पुरुष भगवान को देने
में क्या दे इन सब बातों को समझ ले बड़ी चीज़ नहीं है क्यूँकी जितने भी साधन हैं
विश्व में उनसे या वृत्ति नहीं होगी केवल भक्ति से 3 चीजें हैं दौरान प्रभु ने कहा
की बुक को ये सब भक्ति का मूल देश, भक्ति देवी कृपा करे तो को मिले ज्ञान को टाइम
मिले योगी को अपना मिले सभी भक्ति के कृपा उनको भी नहीं मिल सकता इसलिए कोई बार
नहीं हाँ चलो भाई चले जाएंगे ऐसा आप बंद कर के भागो डरो मत नहीं जो योग के बाद
करते हैं और 1 शब्द के 1 अक्षर का 1 स्वर गलत हो जाए तो करने वाले का याद हो जाए
जिसने इस लिए नहीं है लेकिन सब चीज समझना होगा जो की जैसे कोई वही होती है उसके
नहीं समझता हूँ 1 बार नहीं जी ऐसी लगा पाया और 1 करोड़ की मशीन पूरी नॉलेज चाहिए थी
कैसे कैसे करना होगा ये डस्ट तो क्या करना होगा कर रहे थे बेटा आ गया आ गया संसार
आ गया कर रहा था ये लोग क्या आ गए हो जाएगा ये पारी सब महा पुरुष बताएगा उसका असली
उपाय शांति से गंभीरता से उसपर कंट्रोल कमरा ऐसा नहीं है की हाँ कोई खिलवाड़ समाज
है महापुरुष प्राप्ति सही सही किसी को हो जाए और वह भी उसको महा पुरुष के परसेंट
एड करने 2 भाई डॉक्टर या दान करेगा कोई डाउट तो जो कुछ दवा बताएगा कुछ अपनी लगा दे
और अगर अपनी लगाया सब नवा कराब हो जाए और नाम खराब हो गया तो सिलकर दूर हो जाएगी
सबसे बड़ा जन पर वस्था में होते रहते है का प्रायष्टिकभीरही क्षमा कर देता है अच्छा
ने कहा भाई भगवान की राम ने भगवान की सारी शक्तिया हैं लेकिन फिर भी हम लाभ नहीं
ले पाते क्यूँ मराठे तो राधे कहते समय हम यह राज करते जैसे किशोरी जी सामने खड़ी है
उस समय हर प्रकार के दर्शन करेंगे वैसे भी बात महापुर दूर संभालेगा इस प्रकार अगर
कोई लगातार चला जायेगा जाएगी के साथ भी देख सकते असम की शक्तियाँ उन शक्तियों में
3 शक्ति सुधार शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति या शक्ति का विदयालय ये तीनों शक्तियाँ
कैसी है जी शक्ति अंतरिम शक्ति है पर्सनल पॉवर और जीव शक्ति सचिव जिराती शक्ति ये
पर्सनल पॉवर भी नहीं है और माया का अंश भी नहीं है ये उदासी शक्ति है शक्ति कैसे
भगवान ने जो सकती है अन्यथा रहता ज्ञान में रहता जैसे भगवान है रहता और माया का
गुल भी नहीं है तो माया कल है तो भगवान का गुल भी नहीं है माया का गुल भी नहीं है
इसलिए इसको कैसे कट से वो बाहर बैठ बाय ये 3 शक्तियाँ हैं भगवान तो अंतरंग शुरू जो
भगवान की शक्ति है अंतर शक्ति कहते हैं उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं सर्वे जीव
शक्ति के ऊपर समाया है लेकिन शुरू में क्या सकता खड़ी नहीं हो सकती हाथ खड़ी नहीं हो
सकती जैसे सूर्य के सामने अंधकार खड़ा नहीं हो सका हरा हो जाए भाग जाए अगर नहीं
सकता भगवान की भी 3 प्रकार की होती पहले मैंने बताया भगवान की शक्ति उसमे 3 क्रम
स्वरूप शक्ति जीव शक्ति माया शक्ति अब जीव शक्ति को छोड़ 2 माया शक्ति को भी छोड़ 2
अब स्वरूप शक्ति भी 3 प्रकार की होती है इसलिए भगवान का 1 नाम है अब सदन से समधी
दीं ऐसी उसका सार निकला है जैसे दूध का सार मक्खन ऐसे रूप शक्ति का सार यह 3
प्रकार का हो गया सब शुरू का संगी शक्ति, शुरू की शक्ति और अब इन तीनों में सबसे
बड़े से बड़े आनन्द चिप में लील हो जाता है इस लिए भगवान का 1 नाम है भी आनंद में
लील हो जाता है तो भगवान का नाम आनंद जा रहा है बेटी रहो आनंद हैं भगवान माने
आनन्द का नाम भगवान है उस आनंद का साल लादिनी शक्ति और लाज परमस लादिनी शक्ति का
भी जो परम सार है है संसार में गधों के प्रेम में यूज करते हैं मम्मी से प्रेम
करते हैं पापा से प्रेम करते हैं जी जी से प्रेम करते हैं वे प्रेम क्या है जानते
भी प्रेम मटीरियल मनबुधी से प्रेम नहीं होता जिब्धमनजिियाजिब्ध से होता है प्रेम
दिब्धभरदनमेिवस्तु आती है तो लाजमी शक्ति का सार है प्रेम इसलिए किसी योगी को
ज्ञानी को पर मनुष्य को किसी को नहीं मिलता है केवल गुरु के पास भगवान के कानून
बना दिया है गुरु के पास ही प्रेम मिलेगा है भगवान लेकिन तो नहीं दे और उसी प्रेम
से भगवान सदा आनंद में रहते हैं और दूसरे को आनंद में करते हैं ऐसी पॉवर है प्रेम
शक्ति शक्ति का सार तो लानी परमसारतारप्रेमना जो राजन, शक्ति का परम सार है उसका
नाम प्रेम है और महाभाव जारी और प्रेम का भी 1 अंत होता है उसको महाभाव कहते ह
देखो प्रेम के आगे भी बहुत सारे ब्लासे है प्रेम मिल जाने पर भगवान उसके अंदर में
हो जाता है 1 बात तो पक्की जांच मान प्रेम मिला भगवान उसके अंदर में हो गया है
इतनी बड़ी पॉवर है इतना अंदर में हो गया जितने अंदर में आपको माया के अंदर में है
जाता ये ऐसे भगवान 2 है आई जाता है बलवती माया है जैसे जीव बिचारा माया के पर्पस
है ऐसे भगवान जी बिचारा प्रेम के परपसोाऐसीऐसी सेवाएं करता है जिससे करेगा जहाँ पर
ऐसी ऐसी सेवा कर उसी प्रेम तो प्रेम मिल जाने के बाद वो, प्रेम 3 प्रकार का हो
जाता है बहुत बारीकी से समझो प्रेम 3 प्रकार का हो गया है साधारण रहती
समंजसारतीसमर्थन यानि 1 सकाम प्रेम अपनी इंद्रियों को सुख के लिए भगवान से करना
उनको देखेंगे तो मिलेगा ही एतराज हो रहा है उनको मिलेगा उनसे बिहार करेंगे सुख
मिलेगा ये का ये यहीं पर रुक गया प्रेमा भक्ति के आगे नहीं जा सकता है वहाँ भगवान
इसके भी अंदर में अपने सुखकी कामना से कर रहा है आती समंजसारतीासाधारण री कुपया
अपने सुख की जाना और समजसारतिरुपरी महा लक्ष्मी जी अपने सुख का भी ध्यान है और
भगवान के सुख का भी ध्यान है दोनो बाते तो कान तो क्लास वाला प्रेमा भक्ति के आगे
जाता है नंबर 1 नंबर 2 मद भक्ती नंबर 3 पड़े भक्ती नंबर 4 रात भक्ति नंबर पार
अनुराध भक्ती ये 5 क्लास क्लास करता है सब जसारतीवाला भक्तियों में क्या है ये
बताया ही लेकिन जो समझ ले मोती जैसे गन्ना होता है गन्ने का गुल बना गुल की शक्कर
बनी शक्कर की चीनी बनी चीनी की बनी में विशेषता होती जाती गुल की आपको कोई चाय दे
तो आपका मुँह जात हो जाएगा और अगर मिट्टी डाल दे बहुत बड़े आदमी के क्या डाल दे
प्रकार प्रेम भक्ति से स्नेह भक्ति मांग भक्ती भक्ती राग भक्ति अनुराग भक्ति
जिसमें रस विशेष है आगे नहीं जा सकती भा लक्ष्मी की उतार अब आग या भावावेश भक्ति
ये गोपियों की सीख जो गोपियाँ निष्काम प्रेम करती थी निशा अपने सुख की कामना में
ये शरीर रखे हैं श्याम सुकर के लिए उनको हमारा शरीर देखने से सुख मिलता है हमारे
शरीर को चिपकाने से उनको सुख मिलता है उनको सुख देना है अपने लिए नहीं और अगर
श्याम सुन्दर चिपकाते हैं और उसमें श्याम सुन्दर को सुख मिलता है तो मैं इसलिए
दुखी होती हूँ की उसको सुख मिल रहा है बहुत भारी बात है ऐसे सुन लीजिये ये
दोपियोकीअवस्था है देश आगे है महाभाव बस इसके आगे कोई नहीं जा सकता भगवान श्री
कृष्ण जी श्री कृष्ण के प्रेम की अंतिम अवस्था महाभाविशाखाआदि प्रमुख निष्काम
गोपियों की भी अंतिम अवस्था समर्थारति वाली लेकिन इसके आगे 1 स्लीप और है बादल
उसका नाम है बादल मा दलो परात राज सारो राधा ये तत्व में ही मादना सुभाव होता है
सार महा भाव यानी से महाभाव मा महाभाव राधा है यहाँ संखेपमेंलेखककह रहा है राधे
रानी प्रेम तार यानी इसके आगे और कोई प्रेम नहीं है कुशली देती है ठाकुर जी को
ठाकुर जी देते हैं गोपियों को गोपियां देती है अन्याय बरभारी ये उसकी लिंक है ऐसे
राज सरकार जब कीर्तन करते हैं तो मैं देखता हूँ की मेरा तो कोई भाव बनता नहीं है
बाकी सब के भाव बनते हैं ये है वो किसी का संस्कार कमल होता है किसी का कसोल होता
है लेकिन दोनों दल हृदय का कोमल होना भी रहा है हृदय का होना दिख रहा है जिसका
हृदय पर फोर होता है उसका संसार में भी नहीं होता माँ बाप की पत्नी जो भी वाले हैं
वो भी कोई कुछ हो तो वहाँ भी उसका हरे नहीं बिगड़ता हरकारा भगवान लेकिन जिसका कोमल
होता है उसका भगवान ही निकलता है और संसार में निकलता है न हो को वाला कम से कम
संसार से बचा हुआ है खेती है और ये वाला जो है भगवान के लिए भी दिया के में देखा
होगा हमने विश्व में आता है हमको गुजिया जमसम भगवत संसार में फोन बनो बोलो कि करो
कोई लड़ाई कोई जिए की हानी हो पुरुष के करना होगा और भगवान और गुरु के प्रति कराना
होगा कैसे पलेगा जिसके बढ़ने का कारण होता है ममता आदमीयता आतमीयता रियलाइज करेंगे
ही करना होगा तो जब विनता बढ़ेगी हमारी भगवान की है सरागतीजिकाआजसुभाव बढ़ेंगे की वो
ये भी हमारे पति है मुझे आँसू क्यूँ नहीं आते मैं बड़ा पापात्मा हूँ इसलिए नहीं आते
हे गुरुदेव पता की इस प्रकार बार बार होने से लाएंगे लेकिन कुल आसु दोनो तरफ आते
हैं उसके लिए संसार की आपत्ति की जो है वो कम हो रही है उसके लिए वो दोनो तरफ होने
वाले को बात का भास करना पड़ेगा रोज पिडल जाता है माइंड बहुत बोल रहा है रस के साथ
कुछ तो ऐसे है की इस प्रकार 2 में संसार में कठोर बनना है क्षेत्र में निकलाना है
उसके लिए बार बार सीज मिलाना है लेकिन अगर हम बनाते है और उनके मिलन की कामना
बनाते हैं तो हमारे हमारा मत ही होना चाहिए होना चाहिए रहना चाहिए
